प्रेम के सर्वोच्च 


र्वोच्च रूप 


~ 


अहाँक सभ काज प्रेमसँ होउ। 
न्थी १6:4 


अहा 


¶ कोरि 


हम मनु य आ स्‌ वर्गदूतक भाषा मे बजैत छी आ प्रेम नहि करैत छी, मुदा 
हम पीतल वा झंझरी जका बनि गेल छी। 


जँ हमरा लग्‌ भविष्यवाणी करबाक वरदान अछि, आ सभ रहस्य आ समु ज्ञान 
बुझैत छी। ज हमरा लग सभ विंश्‌ वास अछि, जाहि सँ हम पहाड़ सभ के हटि 
संकितहुँ, मुदा प्रेम नहि अछि, मुदा हम किछु नहि छी। 


जँ हम अपनु सभटा सम्पत्ति गरीब सभक पेट भरबाक लेल दऽ दैत छी आ जूँ 
अपन देह के जरेबाक लेल दऽ दैत छी आ प्रेम नहि अछि त हमरा कोनो 
फायदा नहि होइत अछि। 


प्रेम ब त दिन घरि कष्ट कुरेत अछि आ दयालु होइत अछि। प्रेम स इर्ष्या नहि 
होइत छैक। प्रेम अपना कें घमंड नहि करैत अछि, कोनो अधलाह नहि होइतु 
अछि, अयोऱय व्यवहार नहि करैत अछि, अपन नहि खोजैत अछि, सहजता सें 
क्रोधित नहि होइत अछि, कोनो अधलाह नहि सोचैत अछि। अधर्म मे आनन्दित 
नहि होइत अछि, बल्‌ कि सत्‌ य मे आनन्दित होइत अछि। सभ कि सहैत 
अछि, सभ बात पर विश्वास करैत अछि, सभ बातक आशा करैत अछि, सभ 
किछु सहैत अछि। 


प्रेम कहियो क्षीण नहि होइत अछि, मुदा भविष्यवाणीक बात भऽ जायत, मुदा 
ओ सभ खत्म भऽ जायत। जे भाषा सभ अछि तँ ओ सम समाप्त भऽ जायत। ज्ञान 
हो या नहिं, ओ विलुप्त भऽ जायत। 


किएक ते हम सम म -किछु जनैत छी आ किछु-किछु भविष्यवाणी करेत 

छी। मुदा जखन सिद्ध अछि से आबि जायत तखन्‌ जे किछु अछि से समाप्त भऽ 

जायत। जखुन हम बच्चा रही तखन बच्चा जका बजैत छलहु, बच्चा जका 

बुझैत छलहुं, बच्चा जका सोचैत छलहु, मुदा जखनु हम्न पुरुष बनि गेलहु 

तखन बच्चाक बात छोड़ि देलहुं। एखन हम सभु कांचस देखैत छी, अन्हार; 

अला वाइन आमने-सामने: आब हम आंशिक रुपें जनैत छी। मुदा तखन हम 
जानब जेना हमरा चिन्हल जाइत अछि। 


शाब विश्वास, आशा, प्रेम, ई तीनू बनल अछि। मुदा एहि मे सबसँ पैघ प्रेम 
अछि। 


4 कोरिन्थी 43 


देखू, विश्‌ वास मे दृढ रहू, मनुष्‌ य जकाँ छोड़, मजबूत रहू। अहाँक सभ काज 
प्रेमसँ होउ। 4 कोरिन्थी 46:43-4 


तँ परमेश्‌ वरक चुनल लोक, पवित्र आ प्रियजन जकाँ दया, दया, विनम्रता, 
नम्रता आ घैर्यक आंत पहिरु। जँ केओ ककरो सँ झगड़ा करैत अछि तँ 
एक-दोसर कें सहन करु आ एक-दोसर कें क्षमा करू। आ एहिं सभ बात सँ 
ऊपर प्रेम पहिरब, जे सिद्धताक बंधन अछि। परमेश्‌ वरक शान्‌ ति अहाँ सभक 
हृदय मे राज करऽ, जकरा लेल अहाँ सभ एक शरीर मे बजाओल गेल छी। आ 
अहाँ सभ घन्य रहू। कुलुस्सी 3:42-5 


हमरा सभक पिता परमेश्‌ वर आ प्रभु यीशु मसीह द्वारा अहाँ सभ कें अनुग्रह आ 
शान्ति मेटय। भाइ लोकनि, अहाँ सभक लेल परमेश वर केँ सदिखन धन्यवाद 
देबऽ पड़त, किएक तँ अहाँ सभक विश्‌ वास बेसी बढ़ेत अछि आ अहाँ सभक 
एक-दोसरक प्रति प्रेम प्रचुर होइत अछि। जाहि सँ हम सभ स्वयं परमेश्‌ वरक 
मण्‌ डली मे अहाँ सभक धैर्यं आ विश्‌ वासक कारणेँ गर्व करैत छी जे अहाँ 


सभक सभ प्रताइना आ कष्ट मे अहाँ सभ सहैत छी: 2 थिस्सलुनीकियों 4:2-4 


आब आज्ञाक अंत शुद्ध हृदय, सद्विवेकी आ निर्विवाद विश्वास सँ प्रेम अछि: 
4 तीमुथियुस 4:5 


एहि लेल हम सभ परिश्रम करैत छी आ अपमानित होड़त छी, किएक ते हम सभ 
जीवित परमेश्‌ वर पर भरोसा करैत छी, जे सभ मनुष्‌ य सभक उद्धारकर्ता छथि, 
खास कऽ विश्‌ वास करयवला सभक उद्धारकर्ता छथिं। ई सब बात आज्ञा दैत 
अछि आ सिखाबैत अछि। तोहर जवानी केँ केओ तिरस्कार नहि करय। मुदा अहाँ 
विश्‌ वासी सभक उदाहरण बनू, बात मे, गप्प-सप्प मे, प्रेम मे, आत्‌ मा मे, विश्‌ 
वास मे आ शुद्धता मे। जाबे हम नै आएब ताबे तक पढ़्बामे, उपदेश देबामे, 
उपदेशमे घ्यान दिअ। 4 तीमुथियुस 4:70-73 


मुदा पैघ घर मे सोना-चानीक बर्तन मात्र नहि, लकड़ी आ माटिक बर्तन सेहो रहैत 
अछि। आ कियो आदर करबाक लेल आ कियो बेइज्जत करबाक लेल। जँ केओ 
एहि सभ सँ अपना केँ शुद्ध कऽ लेत तँ ओ आदरक पात्र, पवित्र आ मालिकक 
उपयोगक योग्य आ सभ नीक काजक लेल तैयार भऽ जायत। युवावस्थाक वासना 
सँ सेहो पलायन करु, मुदा शुद्ध हृदय सँ प्रभुक आह्वान करयवला सभक संग 
घार्मिकता, विश्वास, प्रेम, शान्तिक पालन करु। मुदा मूर्खतापूर्ण आ अशिक्षित प्रश्न 
सँ बचू, ई जानि जे ई लैंगिक कलह करैत अछि । 2 तीमुथियुस 2:20-23 


मुदा सभ बातक अन्त लग आबि गेल अछि, तँ अहाँ सभ सोझ रहू आ प्रार्थनाक 
लेल जागरूक रहू। आ सभ सँ बेसी अहाँ सभ आपस मे प्रबल प्रेम करू, किएक तँ 
प्रेम पापक भरमार कें झाँपि देत। एक दोसरा के सत्कार के प्रयोग बिना कोनो 
आक्रोश केने करू। 4 पत्रुस 4:7-9 


आ एकर अतिरिक्त सभ परिश्रम दऽ अपन विश्वास मे सद्गुण जोड़। आ गुण ज्ञान के 
लेल; आ ज्ञान संयम के लेल; आ संयमक लेल धैर्य; आ घैर्यक लेल भक्ति; आ 
भक्ति मे भाई-बहिनक दया। आ भाइ-बहिनक दया प्रेमक लेल। ज ई सभ बात अहाँ 
सभ मे अछि आ प्रचुरता अछि तँ अहाँ सभ हमरा सभक प्रभु यीशु मसीहक ज्ञान मे ने 
बंजर बनब आ ने निष्फल रहब। 2 पत्रुस :5-8 


